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दिन्दी काव्य मे गीत-स्वनाकी परंपत बड़ी पुरानी है 1 राधाङृष्य कौ 
भ्रेमलीलार्ओं मे रगे हुए मैथिल कोकिल बि्यापति के पदः, निगुण-निराक्रार की 
सरस भनुभूतियौं से शंत कबीर आदि संत-कवियों के ब्द" तथा भक्ति-भाव 
की मारक अवतारथा करने बाते सूर-तुलसी-मीरा आदि वैष्णव कवियों के 
शलीलागरान' हमे उस वैभव पूण परपरा का विस्तृत परिचेय देते है । भाधुनिक 
साहित्य के भन्तगंत, छायावादःयुग में दस परंपरा का ओर अधिक परिपाक हुभा-- 
परिपाक दस अर्यं मे कि गीतत-काव्य ( लिरिक-पोएटर ) की भायुनिक-पाचात्य 
विशिष्टार्थं को ध्यान मे रखकर सतक भाव से एवं निपुन मायामे गीत-मृष्टि 
की गई । दछायावादनमुग कौ काव्य-साधना को, कु थोडे से अपवादो को छोडकर, 
गीत-काव्य की साधना कटा जा सकता है । यामा" की भूमिका लिते समय 
महदिवी ने छायावाद-युग को गौत~प्रवान युग कौसं्ञा दीधी! उस युग के समर्थ 
कवियों ने सपनी रचनाओं द्वारा गीत की सू्दम परिकल्पना को साकार क्रिया ओरं 
हिन्दी के गीत-विवान कौ सफलता के चरमं शिखर पर प्ैवा दिया । यहीसे 
एक गतिरोव कौ अवस्था उलन्न हो गई । छायावादी कवियों की कला-पायनां के 
फल-स्वङूप गीत ष्टि मे एसा निखार आया क्रि उसे गौर आगे वडाने, उसकी 
दविधा मोड़ देने की सम्भावना धूमिल प्रतीत होने लगौ । छायावाद के पराभवे करे 
अनेक कारण हमे ज्ञात हँ । उसकी कल्पना विलासी ( पलायनवादी } सरौल्दयं 
ष्टि युग-जीवन कौ बदलती हुई कठोर वास्तविकता से जूहने मे यक्षम सिद्ध हो 
रही थी । दमक अतिरिक्त, दिल्य की दृष्टि से छायावाद क्रमशः कौल-प्रधान हो 
उठा था, रचना के नाम पर कोमल-कान्त पदावली, तुक-ताल-लय एषं अप्रस्तुत 
आदि के आलंकारिकं आयोजन ही कवियों के लिए भम्यास कौ वस्तु बन. गए ये । 
-सुमिचानन्दन पन्त के शब्दों मे “छायावाद दइयतिये अभिक मही रहा कि सके पास 
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भविप्य के लिए उपयोमी सवीने आदरो का प्रका, भवीने भावना का सौन्दयं वोय 
मर नवीन बिचारोका रस नहीं था) गौर्‌, वह्‌ काव्य न रह्‌ कर अलं संगी 
चन गया था \” ( माधुनिक कवि, माग २ भूमिका, प° ११ » ~ 
द्वायावाद ने भीत-स्वना कौ एक अव्यन्त परिमाजित वरन दिया भा । 
बाद की नयी कविन्रतिभायो के लिए ऊक्त पटं को द्योड्कर गीत सवना करना 
वहत मुरिकल प्रतीत हया ! अधिका कवि अनुकरण तथा पिप्टपैपण कै रोग से 
ग्रस्त टी उठे । गु योद्धे से लोगो ने गीतम्मृष्टि कौ ही त्याज्य मौर हेय मान 
लिया ) चछयायवाद के कल्पना-रज्ित सोमानी गीतों की प्रतिक्रिया के प्ररिणामस्वरूप 
इस धारणा को वहत वल भिला कि तये युग-वोध की अभिव्यक्ति गीतो के व्यक्ति 
निष्ठं परिथान मे नरी कौ जा सकती 1 अस्वु, मुक्त छन्द तेथा मुक्त अनुभूतियों की 
नयी कविता के प्रवाह मे हिन्दी कौ परंपरागत मीतेधारा बिलुप्न होती-सी प्रतीति 
इई । प्रतिवाद के पास तो एसी सामग्री ही न धी जिसे काव्य के आन्तरिक संगीन 
से सम्पन्ने मानकर मोत छौ विधा दी जा सकती ओौर प्रमोगवाद ने एकं सीमा तक 
जानवूक्न कर आग्रहु्ुवैक गीत रना का विरोध क्या 1 नये युगबोय कोन्ये 
काव्य सूप मे ढानने की वातं उटायी । नये सिरे से कान्य-सत्य का सल्धान करने तथा 
कविता को अनावृत्त-भनलंकृत भाव से प्रतिष्ठित करने का आन्दोलनं चलाया । पह 
सत्य दै कि प्रयोगवाद को टन उदश्यो में पर्याप सफलता मिली, लेकिन इस सवाई 
से भ विमुख नदीं हुभा जा सकता कि प्रयोग करने वाले अनेक अनवूर्लण कवियों 
ने कविता को गद्य के बहूत निकट लाकर खड़ा कर्‌ दिया 1 
छायावादी गीतःमृष््ट के विरुद्ध होने वाली व्यापकं प्रतित्रिया, प्रगततिवाद 
कै संगीत विहीने पर्प स्वर तथा प्रयोगवाद के अन्वेपण-जाग्रह्‌ कै बावजूद, हिन्दी 
की गीतघासा एक दम सू नदीं पायी । नीत~प्वना की दिशा में चिट-फुट प्रयोग 
मरावर्‌ हते रहे । वणवर इस वात के लि९ प्रयास क्षिया जाता रहा कि छयावद 
के अलद्त गीते भट" का पर्त्यग करे मीते-काव्य को उसके सहज भौर 
स्वाभाविक श्वल्प मे प्रतिष्ठित किया जा सके 1 कुछ मीत्तकार यह चेष्टा भौ कतै 
रदे कि गीतों के व्यक्तिनिष्ठ माध्यमसेही समष्टि की, युगके न्ये यथार्थं त्था 
नये सौन्दरम-बोय की सन्तुचित अभिव्यक्ति की जा सके । संक्षेप मे यह कहा जा 
सक्ता दै करि प्रयोगवाद तेथा नयौ कविता के परिपोश्यं मे एक नयी गीतधाण 
खरावर अपना पथ संवारती रदी । भीत रचना कै न्ये आयाम विकसिते हते रहै 1 
अततेय, पमे बहादुर सिह, गिस्जिङ्कमार माधुर, र्मवीर भारती, भवानी प्रसाद 
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मिश्र, न्थ मेहता तथा केदारनाथ अग्रवाल भादि कवियो के गीत-प्योग दस विकास 
का साक्षी प्रस्तुत करते ष । दयायावादोत्तर काव्यधारा के दस नवीन गीत-प्रवाह 
को समुबित मूल्याक्न करने के तिए एक विशेष प्रकार की प्रावयानी आवश्यक है । 
नया भीत-्रवाह सूचम ओर अन्तवैती रहा है 1 उपरअ्पर सेया तो पुराने ठर 
के छायावादी भीतो की वाढ रही रै, या फिर सूक्त छल्द भं प्रयोगो का वैग प्रवल 
रहा है ! गीत~रचना के नये आयाम के प्रशन पर उक्त सूम एवं अन्तर्वतीं प्रवाह 
कौ पृथक्‌ रूप से लेना चाहिए । 


पाश्चात्य गीति-काव्य के प्रमाव से, छायावाद मुगमे मीतकी पला को 
विषय ओर स्वना कै एक संकुचित दायरेमे वाध दिया गया था। नये गीतो मे 
उस अरभं-संकोच के स्थानं पर एक विस्तार की प्रवृत्ति द्रष्टव्य है ! नया गीतकार 
मीत की एक अति सहन परिभाया देना चाहता है } वह भीत-स्चना के तिए 
नतौ व्यक्तिनिष्ठता की कुद लगाना चाहता है भौर न रागातिमिका वृत्तिकी। 
वह सिद्ध करना चाहता है कि कोई भी छन्द, वाक्य अथवा पद जिसमे एक 
भावगत संगीत हो, गीत की संजा का अधिक्रारी है । आज का गीत-केवि शब्द, 
सप भवा छन्दगत संगीत पर उतना यल नही देता ) काव्यगते संगीत का 
तापं कवि-कंठ के ललित गायन अयवा सुर-ताल गत सरागीतिक विधान से नदीं 
तेना चाहिए । काव्य का संगीत गायकी के संगीत से नितान्त भिन्न वस्तु ह । 
एक का संगीति अन्तमुंखी है, दूमरे वा वदिमूंखी । काव्य मे प्रयुक्त दाब्दं अपने 
अर्भ-संगीत को मौन स्वे मे मुखस्ति कसते ह । इसके विपरीत सगीत मे अर्थं 
प्रायः मौन रटृते हँ ओर शुखरित स्वरो के संपातं एवं संयोमन से राग-रागिनियों 
की सृष्टि कर जाती है । यस्तु, काव्य भयवा गोतकाव्य का संगीत आन्तरिक, भं 
घेुक्त तथा भावगत ही हमा 1 नया गीत-कवि अपनी मीत-ृष्टि मेँ इसी भावगतर 
संगीत को प्रथानता देता दै । उदष्द्रणायं, ूवरा ससक से शमपेर का एकः 
गीति-प्योग द्रष्टव्य है । यहां व्यक्तिनिष्ठता, नुक मौर छन्द के आग्रह पे 
प्र एकः व्यापक अथेगत संगौत को ही ध्वनित करमे की वेष्टा दिखलायौ 
पडती दै- 


मालेदोर 
दुर नारिमे 
पिय प्नागमन फो । 
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खन्ध्या को पले सकी, 
कैसी श्रलकें मारौ 
पिकी सुमुचिप्यारीने 
श्यंगियासे दीपधर 

बाज्ञ 

पिय द्यागमनको। 


छायावादी गोतो के प्रति प्रगतिवाद, प्रयोगवाद अववा नमी कविता कैसरूप 
भेजो तीतर प्रतिक्रिया इई उत वहत समय त्क हर प्रकर की गीत-सृष्टि के 
विष्द्ध साना गया! अभी कल तक, नये युग वोव का कवि, गीतकार फट्लाने मेँ 
एवः संकोच का अनुभव करता था 1 नयी कविता की ओर से गीत-स्वना के 
विदध यह आरोप रगाया जाता था कि मीत के सीमित परिघान नें युग-जीवन 
के यथाथ तथा वदनते हुए मानवे मूत्यों की अभिव्यक्ति नदी कौ जा सकती 1 यह 
आरोप दछयावादी सेली के व्यक्तिनिष्ठ गीतो क दृष्टि से एक हद तक सही है \ 
नये मीतों ने जहौ गीतकाव्य कौ परिमापा वदलने कौ कोरि कं) है, वहीं यह 
भीसिद्धकरदियाहै किमी तो एक सदन एवं लोकप्रिय काव्य स्प मात्र है 
ओर इर विधा के माध्यम से की भी विषयवस्तु को सहुदय जनों तकं प्रेपित 
क्रिया जा सक्ता ६! सामाजिक यथाथं हौ अथवा बोई नया सूत्यु, सवक 
अभिव्यक्ति भीतं के रूपम कीञा सक्ती है 1 इम दृष्टि से परंपरागत लोक्गीते 
(द्रेडिशनल फोक साम्न } नये भीतकार का पथ प्रशस्तं करते ह \ लोकगीरतो के 
माध्यम से प्रायः सामूरिक सुखदुःख की अभिव्यक्ति हुई है भौर वै सामाजिक 
यथाथ की पीठिका पर आघारसि जान पडते है1 एषी स्विति मे यग के यथाथ 
का संबह्न करने वाते सादिल्यिक गीतो की भी सृष्टिकी जा भक्ती ह । भाज के 
भये गीत-कवियो ने दस दिता मे पर्या प्रयोग विये है । केदारनाय सिहं अपनी 
धानो का गीत” दीपक एक रचना (मुगचेदना, मई १६५६} मे वादन का आह्वान 
इसलिए करते है कि फसल के उगने कौ सम्भावना दुद़ टो । अन्वस्त मनेप्राण का 
सभ्व॑घ वतलाने की आवदयकता नदी-- 


घान उगेगे कि प्रान उरेगे ~ “ 
उरेगे हमारे खेतर्मे, “ ८ 
शानां जी बादल ज्ञरूर्‌ } 
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्यन्दा फो यपिगे कच्ची कलगियों 
सूरज फो सूखी रेव मे, 
ध्याना जी वादेल ज्ञरूर । 
गीत-र्यना का नया प्रवाह प्रयोपरवाद त्या नयौ कविता फो उपलच्वियों 
से लाभान्वित होता आया है 1 छन्द के रित्य की दुष्टि से तो कोई चाम समन्लौता 
पभ्भव नदौ या} सथिव-से-अधिकः पदी कयि पया विः सुत्रं के दुरायरद को खोड 
दिया गया भौर जं वीं छत्द कौ गति भाव-प्रतिमा कौ सहज निमिति मे वाचक 
मिद हई षा उत बु जोर चुस्त जयवा धिविल फर दिया ग्या, न्तु गीव-क्ित्प 
में भृक्त छन्द फे लिश कोई खास गु जादइय नदी की जा सकी । गीत काव्य का जये 
गतत संगीत छन्द सापेदय होता है 1 मुक्त छन्द फेः साय उती संगति नदी येट पाती । 
अस्यु, नये गीतो मे, नयौ कविता के मुक्त छन्द के अतिरिक्त उसको कन्य वस्तु 
रूपमते प्रृत्तियों को प्रतिपलित हेति देसा जा सकता दै 1 नये मीतो के सामाजिक 
परविश तथा ययाथंवादी स्वर फो अनेकः स्चनाओ के माध्यमस्े षिद्ध धिया जा 
सर्वता दै 1 आज का नया गीत्त-वति नयो कविना के कवि कौ आति अपने मुगधर्भ 
का निवंट्न कर रहा दै 1 वह अपनी ीत-सृष्टि कै दवारा युग कौ संघपं-मावना तथा 
उसके भीतर से उभरते हए नये मनुष्य की प्रतिष्ठा का प्रयास कर रहादै। 
दास्मु नाष हं फी ुगवोव' सपक एक रचना नये भीत फी विस्तृत होती हु 
भावमूमि के सन्द में उद्धरणीय है 1 उक्त रचना (वासन्ती, दिसम्बर ६१) दग 
प्रकार शुरू हो है-- 
» जहां ददं नौला 
बरही ्टींमहुं। ~ 
जहां नहीं भादमो, न्दी चाद्म-जात, 
समय ल्ह पथराकर वन गया पदाद्‌ 
अर्हा सि रात, सिश्ठ रात, नि शद + 
वहता अनवरत जरा 
न्ध रेतोना षट 
वदीँष्टीर्मद्। 
दछायावादी मीर्तो म गोवध्व्टरद् 
फी वैय यनुमृधियां कटय ङ- न्य 
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दियता मर्त पौरै) भे मौर्य मे मपद-गप्य षर 
प्रपपनयीनो कौ गृष्टि कौर, रिसु द्मे मौर प्रायायारी गौम पके सुन्वति भेर 
1 ्ापायरमे गन मानदीयपय भो एद स्टे्यकेभयनुल्नमे मि 
अर्पतु भयानयोययना दोषारष्टाकीमी। पमो प्रतीकिगरो परिपा 
सपना मैः तासतिकि प्रपान शार्ल भमन मपी प्रलयान्त भौ प्रापागर 
मीये द्वण रकष रे ग्प परप्रनुा की जातः । मवम पष प्रराद 
फौप्रिमेमदतिनिका एक मदन गत्य उतेम्य दै । गमा कीतर अवनी 
सोमानी अनुमूिपोषो ती गम्ये यवस्य भी ष्यसःक्रणा। प्रमी 
गुरते सयवा अगामादिप्रयूि नदद ति पाम म उम अभिरतः फो मोषे 
दयनेपौचेष्टापरौ जाय) प्रेय के गणो कौ उन्नये सट भरि्पनिकौ 
दद्द र्यो प्रमर्फी ए स्नाप्य †-- 

भारम 

यि मिप 

गक एने! ५ 

मनुर गन्ध, 

भन फीष््र ए गनी मदर गरे, 

सुखद परम, 

रण रग मे चिनगं धी दकः गर्‌, 

रोमरोम 

खग प्राये 

साधोंकेश्यल! 

सूदा के एूले १ 

द्यायावाद युगमे गीत या र्चना-नव व्रमशः जट्तिहौता ग्याथा) 

कौमल-दान्त प्रदावती, सर्त गभि भाय ओर बुं थोर गेएफहीदररेके 
मात्रिर छन्द ायावादी मतो कौ पहचान वन गये ये । पदान्त म तुरं षा प्रमोय 
आग्र्रयपः विया जाने लगाथा1 अनेवगर्‌ केनाम पर परमुक्तं रेने घाते अप्रस्तुत 
सूद मोरनोरप्सहो गएये1 छायावादोत्तर मुगमे सोदप्रिय कवि यच्चनने भपने 
एतित्व द्रारा एकं सट्ज गीत-रित्य देने थौ चेष्टा कौ । उन्दने गीतन्वना के लिए 
भापा की प्ररलता ओरं अभिव्यक्ति कौ सादमी तया सीयेषन पर विदोषं वन दिया 
हन्तु, उनके घाय चतने वासे अन्य गीतकार सिल्य फी वह्‌ ताजृगी नदे 








द 


पये) इस अभाव की पुति व्यापक सरूप से नये गीत-कवियों ने कौ । प्रयोगवाद 
क्षित्प की दिशा मे अन्वेपण तया मौलिकता का आग्रह लेकर आया था । परिणाम 
स्वरूप मये गीतौ मे भी रचनागत ताजुगौ ओौर नवीनता कां समावेश करने की 
चेष्टा की मई) काव्य-भापा तथा काव्य-दित्य के नवीनीकरण के सम्बधमे पंण 
रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास" मे एक महत्पूणं बात कही है-“पग्डितों कौ 
वाधौ प्रभाती परर चलने वाली काव्या कै सातय सामान्य अप्‌ जनता फे 
बीच एकं स्वच्छन्द ओौर प्राढृतिक भावघारा भी गीतो के रूप म चनती र्ह्ती है । 
जव-जव चिष्टो का काव्य पण्डितो द्वारा वेघकर निश्चेष्ट भौर संकुचित होगा तव. 
तव उसे सजीव ओौर चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता फ बीच स्वच्छन्द वहती 
हु प्राकृतिक भावधारा से जीवन~तत्व श्रहण करने सेही प्राप्त होगा ।'' ( पर 
६००-६०१, १६४८ ई० } 1 नये गीत-कवियों ने छायावाद के वैधे हुए वासी 
शिल्प से सूक्ति पाने के लिए इस प्राठरृतिक भावचारा का अनुशीलन क्रिया है । नये 
गीतो मे लोकं प्रचित प्रामगीतों की अनेकं विशिष्टतां को समाविष्ट करने कौ 
प्रयास किया गयां है | केवल भाषा, छन्द भौर अभिव्यक्ति की सादगौ नही, वरन्‌ 
ताजे विस्ब ओर टटकी अनभूतियो को भी लोक्गीतों के मध्यम से ग्रहण करने की 
च्चष्टा फी गरईहै। नये कवियो ने बरावर यह महसुस किया है क्रि लोकगीत लोक- 
मानस के मुख-दुःख की वाणी होने के कारण सोक-चेतना का सीधा संस्पं करते 
है । मस्तु, नथे गतो को सधिक प्रभावशाली तया व्यजनापुणे वनानि के लिए लोक- 
भतो की मूल अन्तवंतीं चेतना को मात्मसात्‌ कर तेना चादिए । दस दिधशामे 
सर्वाधिक सफल प्रयोग ठाकुर प्रसाद सिह नेवियि हैँ! इनका नया काव्य-ग्रह 
वंशी यर मादलः लोकगीत की चेतना से अनुप्राणित है! तोकभाषा तया 
लोकगीतों के रचनः-धिल्प का एकः अभिजात प्रयोग राम दरद मिद्ध की निम्नानि 
गीतरचना भे द्रटव्य है - 


संध्या फो लौटे मेलेसे 

चैसे राहौ टारे 

चादल चले जा रहे । 

चुपनछप गिं कौ पगडंडो, संद धो उदां खेत की गतिया 
ताज्ञे फटों कौ कजलो धुन, फम-फम ीसो-गोर विजलिर्या 
"पिर कव श्चाश्नोये परदेसी" 


शध 


पटु रदी मनमारे, 
~ यादृल चले जा रे 1 ॐ 
--नयो कविता, ३ ९ 

छायावादी तिल्य के अन्तगंत यिता को गौत-काव्य फी पिरोपता के रूप 
भें स्वीकार किमा ग्याथा वरिन्तु उ शैली धा मीत-कवि “जास्ती मन जायी 
रकण कौ प्रायः तव तकः नहीं छोड पाता धा, जव त्क दिः भासती" भौर “पुकारी 
दन जाय“ कै तुते की अति नदी हो जादी थौ \ छामावादोत्तर रुग कैः कवियोषें 
यहे प्रवृति भौर अविक हास्यास्पदं हुई । गीत~र्यना कै नाम पर तुफो कौ प्रदांनी 
समायी जाने लगी । भवि सम्भेलनों के मंच पर अपिवा समय तक जमनेके निए 
लम्ये गीत, दुराग्रह पूरवेकः लिखे गए 1 प्रयोगवाद भौर नयो कविता के विवेक से युक्त 
मये गीत-कविमों ने इष प्रवृत्ति का परित्याग कया रै । मसी भी भावात्मक क्षण 
फी अभिव्यक्ति स्वभावतः दीं नदीं टो स्पती । गीत-स्वनामेंतो कवि यपनी 
तत्रम सनूभूति को वाणी देता दे ) एसी अनुशरूति एक (वैश के स्पृभे प्रायः कषण 
स्यायिनीदहोतीहै) स्वनाफो विस्तारदेने के मोदे से यदि उक्त अनुूतिकफो 
अनावश्यक स्प मे पल्लवित किया जाय तो वहु वण॑न-प्रवान हौ उठती है मौर 
उसकी प्रमावान्विति क्रमशः क्षीण होती जाती ह । अस्तु, गयो कवितताज कौ माति, 
नये गीत अकारमे घटे होने लगे है । 

मीत-स्वना कौ नयी प्रक्रिया जटिल प्रतीको तया वासी मप्रस्तुतों को 
प्रकृत्या अगीकार नदीं करतौ 1 घायावाद-शित्प के अयिकोश प्रतीक रहस्योन्मुल 
दे 1 अप्रस्तुतों को प्रायः प्रहृति के सौन्दर्थ-तव्वोके रूपमे प्रण विया गमया ॥ 
नया गीतकार अपने चारो ओर के फले हुए जीवन थौर समाज से अपनी रएवना कै 
अलंकरण~उपादान चुननेः चाहता दै । उसे नये-टटके जप्रस्तुतौं तथा वतमान कौ 
अथेबत्ता को ष्वनिनं करने वलि नये सशक्त प्रतीको कौ तलाश है 1 न्ये गौतकार में 
प्रमोगशीलता ओर्‌ नयो कविता के संस्कार प्ररो माघ्राभे ह! अन्तु, वह्‌ गीत के 
सृजन-शित्प तथा शेली कौ दिशा में नये प्रयोगौ के प्रति आस्थावानु है ! आस्या 
का अयं आग्रहं नहीं समञ्चना चारिण 1 यदि कसी प्रकारका मग्रहेहैठौ ताजुगी 
सौर मवीनता के प्रति दै 1 दुप्यन्त कुमार की निम्नाक्रिंत रचना दो परिचित निम्बो 
कै संयोजन दाय निर्मित अप्रस्युत के माध्यम ते एक खशयग्रस्त मनःस्यिति का 
भो कराती दहै) स्वनामे मूल भावं के प्रस्तुतीकरण कौ सादगी मौर नवीमता 
रष्टय है-- ४ 


१५ 


भमानसरोचर्‌ कौ 

गहरादयो भे यैठे 

हंसो ने पायें दीं खोल ! 
शांत मूर ्रम्बरमे 

हलचल मच गा 

सूज उदे त्रस्त बिविध योल । 
शोप टिका हाथों पर 

पाख सेपौ, 

शंका से-- 

योधदहीन हद्यं उठा डल । 


(सूयं का स्वागत ) 


भ्रपोगवाद के रम्भिक उत्साहं वातावरण मे हर प्रकार को गौत-सृष्टि 
का विरोष किया गया था। अव "नयौ कविताः के रूपमे प्रयोगवाद कौ उपलन्धि 
सामने भा गर है ओर नयौ कविता के उघ्तायको को यह शंका होने लगी है कि वह्‌ 
(नमौ कविता) निस्तेज हो रदी है ( देखिए-परितर्चा-नयी कविता ? ५-६ } । पुराभे 
दरे कै छायावादी गीत कीं मुश्किल से दिखायी पडते ह । सस्ते मनोरंजन के गाने क्वि 
सम्भेलनो तक सीमित रह गए हैँ । भौर, इस सारौ उयल-पुयल के बीच नव-गीत 
सृजन ` की सादित्यिकेधारा अपना पय निर्मित करतो द्दौीहै। इत धारा की 
ओर मधिक प्रशस्ति प्राप्त करनी दै । कुदं सोग कहते है कि मृग कौ कुंडा 
अर खंघर्पं ने मानवे-मन कौ गान-यृत्ति का दमन कर द्विया दहै ¡ भव काव्य 
मे मीत-स्चना के दिन चे गए । यह्‌ एक योयी भौर गृलत दलील है 1 
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तुमविन यह मसम 
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जादूगर की जात तुम्हारी 

पय अनोसते लाज नुट गयौ 9 
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मयी किरन प्रूरव के माथे 
वंशौ कते मुखर 
9 दां० रवीन्द्र भ्रमर ; एक परिचय 


1 


७१ 
७४ 


७६ 


८१ 


णर्‌ 


८५ 


१६६ 


रवीन्द्र भमर के गीत 


पी मे गाने कागुन दै, 
दो तिनके चुन कर 
वह्‌ तृक्च जही होता है 
गीतो की कडियां 
बोता दै] 

४ भूखा पेड़ 

। वियाबान, भुनसान-- 
उसे महीं खलते दै 
„ उसके तनमे 

चुभी हर्द दै 
कोई वंशी, 
उसके रोम रोमभें 
सुरवाले, मीठे सपने पलते है \ 


१ 


रवीन्द्र भ्रमर कै गीत 
१ 


यौद को शुक-छुक कर देखा है 1 


समिकीतलेयाके 
निर्मल जल दर्षन 
पारे सी वि्तन वाले 
चमकीले मन मे-- 


रूपकी राशिको परेवाहै) 


दिशा वाहु पाशो भें 
कसकर नम संवरे को-- 
वहत समाया है 

इस नैना वावरेको- 


वहं पहचाने मुख की रेला है } 
चाद को मुकत-मुकत कर देखा है ॥ 


२१ 


रवीन्द्र भ्रमर के गीत 
र्‌ 


वाध लिये 
अंजुरी में 
जूही के फूल 1 
मधुर गन्ध, 
मन की हर एक गली महक गयो 
सुखद परस, 
, रग सगभ चिनगी सी दहक गयी 
रोम रोम 
उगश्राये 
साधां के शूल 


जोन्दाका जादू 

जिन पेखुरियों था फेला, 
चुं गन्दे हाथों 

मैने उन्हे किया मैला, 
हाथ काट लो- 
मेरे. 

सजा है कदटूल | 


रह्‌ | 

हो गर मुभे 
एक वद्धी भूल ! 
अंजुरीमें 

वाध ललिये 

कृी के एूत 


२३ 


रवीन्द्र भ्रमर कै गीत 
३ 


उनसे श्रीत कर, पदता ! 


सोन महल लोहै का पहरा, 
चारों श्नोर समुन्दर गह, 
पेय हरते धीरज दास 

उन तक पहुंच न पाठं ॥ 
प्रीत कर, पताम ! 

इन्द्र धनुप सपने सतरंमी 
दछल्लिया पाहुन दिन के संगी, 


नेह लगे की पीर पूतरियिन 
जाग्र, चेन गवां । 


प्रोत करू, पदता 


दिषे चनरमा नभ दर्षनमें 
दाया वैरे पारद मनमे, 
पासन मानं, रन जानूं 
कैसे अंक जुडाऊं ? 

प्रीत कर पयता, 

उनसे प्रीत कर, पदताय 11 


#1 


रवोन्द्र भ्रमरके गीत 
ट 


एक पल निहार तुम्दं 
एक दुख रीत गया । 


वायो तुम्हँ एक वृष्टि, 
मिली श्नमित मुचा सुष्टि, 
एक क्षण दुनारा तुम्दे-- 
एक युग वीत गया 1 


वंशी के पहले स्वर, 
गरजे गये भरु ्रम्बर, 
एक शब्द वारा तुम्हे 
गुन एक मीत गया प्र 


तनके मनके धर्षण, 
वने प्रीत के दर्पण, 
एक दाव हास तुरम 
एक अनम जीत गया ॥ 


एक पल निहारा तुम्हे 
एक दुखं रीत गया ॥ 


1 


एश्‌ 


-ववोन त्रम +~ श्रमरके गोत 
३ 


२६ 


रवीन्द्र भ्रमर.के गीत: ` 


६ ॥ 


दुम विन! 

यह मौसम कितना उदास लगता है- 
तुम विन ¦ 

घर पीठे तालाव 

उगेहैलाल कमलकेढेर 

तुम शरस मे उगश्यायीदहो 

प्रात गन्ध की वेर; 

यह्‌ मौसम कितना उदास लगता दै-- 
सुम विन ! 

ऊर फर हरसिगार करते है 

पवन पुलककेभार 

हार गंय तू, वन्तु 

कड किस वेणीका शु गारः; 

यह मौसम कितना उदासर लगता है- 
तुम विन! 

नयी हवा की छुवन 

बोल पदीकेनयेनये 

सव करेदते याद तुम्हारी 

मन परे सव उनये; 

सचमुच, यह मौसम उदा लगता है-- 
चुम विन | 


[श 
॥ 


२७ 


रवीन्द्र भ्रमर के गीत 
७ 


यतद 
शव्व नही है 
कैसे खोल ई मरयित्त मन 1} 


सुम श्रवीर प्रान हृए्‌ कुचं सुनने को 
मर्मकेउगे दो श्राखर चुने को, 
प्रीतिहै 

मृक्ति नहीं है, 

केसे तोड़ दं सव वन्धन ? 


वसुर लगी है लाज नहीं जेमी 
स्वर की सौत्तन राधा नही सजेगी, 
कंठहै 

गान नहींहै, 


रूढ न जाना मन मोहन ॥ 


र्ठ 


प लग रही मोन, 
सर्हैगी व्यथा, 

कहं न स्ूंगी श्षपने 
स्वप्नकीकथा 

भावदहै 

छन्द नही है 

मौन ही बनेगा समर्पन ॥ 


कैसे सोल दूँ ग्रथित मन ? 
वात है-शब्द नहीं ह 
मौन ही वनेगा समर्पन ॥ 


रद 


सी मरक श्रमर के गीत्‌ 
~ 


जादुगर की जात वुम्दाप 1 
मेरी चिद्या तुमसे दारै 


वंडे समानि हो, मायावी । 

श्रपने मुल पर चद उगा कर 

मेरी श्लो मे सहस देतेदो 
प्यास का सागर, 

खारे जलमे वह जाती 

म व्याकुल विषदा 


जादूगर को जात्‌ तुम्हारी 1 
म्री विया तुमसे हारी । 


२३५ 


जाङ्गर को जात वुम्हारी ' 
मेरी विद्या तुमसे हारी ॥ 


सच कहती हँ, श्याम, तुम्हारे 
नैनो में जादू टोना है, 

इनके चलते, इसी जनम मे, 

श्व जाने क्याक्याहोनाहै! 
भ्राज हुई वदनाम, यौर कल... 
सारी उश्न रहम षवारी ॥ 


मेरी विद्या तुमसे हारी 
जाद्ूगर की जात तुम्हारी ॥ 


२१ 


रवीन्द्र मरके गोत 


- 


पथ श्रगोर्ते लाज लुट गयी 
मीत्त नही श्रये! 

रन्ध्र रन्ध्र रिस गयी वापुरी 
पोर पोर रीते, 

स्वर संवारते वेला ष्टी 

गीत नदी श्राये 1 

पृंलुरिां मुरमीं पंकज की-- 
मुखं छवि म्लान हई, 

नयन नीर रीते 

दुल के दिन वीत नदौ पाये 1 
एके लागदहै, एक लगनरहै, 
उन्हे रििनिकी, 

इतनी श्रायु संवाकर 

शछ्मव त्क जीत नही पाये । 
पथ श्रगोरते लाज चुट गयी 
मीत्त नही श्रयि। 


देर्‌ 


रवीन्द्र भ्रमर कै भीतं 
१५ 


जितने कण बीति है वुम्दारे भिना 
उन सवभ केवत प्रणाम तुद मेज दै । 


सपनेमेसंगसंग 
जगन मं परदेस । 
चिन सम्मुख चिन शरोर 
छलिया कै भेस। 


जितने क्षण भटके है तुम्हारे विना 
उनमें साधो के विध्राम तुम्हं भेजे दै । 
श्रोसों सुहं रोई, 

दियो जली शाम, 

तारो रते द्द 

दिन गिनते नाम, 


जितने क्षण तड्पे हैँ तुम्हारे विना 
उन सव भें शरास च्रविराम तुदं भजे है 1 


३३ 


जितने चण चुट द तमार विना 
उन सवम वय के विराम तमद भेजे 1 


चले वंशो स्वन 
स्क चली पुकार 
देते तुष्टे" भेरे- 
भीतं गये हार, 
जितने चण ट्टे है तुम्हारे विना 
उनमें सासो के परिणाम तमद भजे ई 1 
प्जितने चण वीते है निना 
उन सवमे केवर भरणाम तुद भेजे है \ 


रवौन््र मरके गोत 
श 


गच्छगच्छ पले कचनार ! 
भूली विस्षरी राहों लौट श्रा 
श्रो मेरे प्यार! 


श्चा कि तुभे श्रलसाये स्वर दू 

कोकिल की कुह बाला नीलाम्बर द्र 
श्रा कि तुभे नयी कोपनो की सौगन्धं 
श्रा कि श्ाज्र मजरियों कूट गयी गन्ध, 
वन-उपवन, धर बाहर, 

उठ रही गृदार 

एक दी गुहार 

शूली विसरी राहों लौट श्रा 
श्रोमेरेष्यार। 


३५ 


कृठ्काठ उठते ये गीत नये 
देतो खलिदहानो पर हरी के यन्द ख्य, 
जौ गेह कौ जवान वालों खा हिया 
स्वागत मे खिरकी दरवाजे सव खोल व्यि, 
डर लगता, श्रनवुनी न टो 
यहु पुकार 
एक ही पुकार-- ह 
भूली विसरी राहोंलौटश्रा 
श्रो मेरे प्यार! 


कु श्रजव उदासी, कुच दरू रहा 

मूखस्ति साधो का पल शछ्ननगाया चट र्हा, 
पून वाला मौसम, चोटें ्रनगिन 
श्रसफल प्रतीक्ता ज्यो रीत रहे दिन, 

हर कषण को डवा र्दा 

फागून का ज्वार 

क मिते पार ! 

भूली विसरौ राद लौटच्राः 

लौट श्चा, ओमेरेष्यार ॥ 


३६ 


रवीन्द्र श्रमरके गीत 
१२ 


तान दिये ्चद्वे 
हरियाली के ! 


केसरसेभरदी रस क्यारा 
गुच्छो में भुला दिये फूल 
मधुवासित कर दी फुलवारिया 


सपने लौटेदै 
वनमाली कै । 


तान दिये चंदवे 
हरियाती के } _ 


कोकिल के कंठ कृहुक-गान पयि 
पपिदे को पिपाकी सुभिरिगी 
श्चपने को भूटे तण, मान दिये 


चाव वयो भरे 
मेरी त्राली के! 


तान दिये च॑दवे 
हरियाली के ! 


ह्वा से कहा, वहिना ! धीरे वह 
भेरी म॑जरियां श्रनमोल 
भर न जायं, पि्वरि वैठी र्ट्‌ 


किरि मितेगे 
रलवाली के 


तान द्यि च॑दवे 
हस्ाली के \ 


३८ 


रवीन्द्र भ्रमर के गीत 
१३ 


मन को किन सीमाश्रों बौधे) 

पवन भोरे 

हरसिगार की ठहनी भरतो, 

रीत रहा जोवन 

पर, कोई साधन मस्ती; 

नित्य नई गवो बस जाने की अआकुलता-- 
मन को किन कूलो श्राराें । 


ज्वार नहीं थमते 

जलयान हो रहै डगमग, 

किसी भैवरमें 

इब न जाये यह्‌ सारा जगः; 

इच्छाध्रों के बोर पहाड लग रहे तन को 
मन को किन पलयो पर साधं । 

मन को किन सीमाश बाधि ॥ 


रवीन्द्र भ्रमर के गीत 
४४ 


तुमसे नाता जनम जनम का 

जुग जुग तुमसे नेह ! 

सच मानो, तुम इस. जीवन मे, जीने का श्राधार, 
चिना तुम्हारे, रौर कौन दे पाता इतना प्यार; 
परस तुम्हारे चरन वना है- 

मन्दन्‌ मेरा गेह्‌। 

जुग-जुग तुमसे नेह ! 

इतना शीतल रूप किं पलकों ! श्रौं ्राठें याम, 
तुम भी मु स्मित, श्रांचल-टकि मेरा नाम; 
हम दोनों ज्यो सावन भादों 

मै रिमभिम, तुम मेह 1 

जुग-जुग तुमसे नेह ! 

तुम तन-भन में मन र्दी, वंशी की स्वर-लहरी, 
तुम्दं सव गीर्तौ, कंघने की छरभिलापा दुहरी, 
दोञ्ाशीप किमुक्तनदहो 

दरस वन्धन मेरी देह । 

जुग~जुग तुमसे नेह ! 

तुमसे नाता जनम जनम का, 


रवीन्द्र भ्रमर कैः गीत 


१५ 


च्चे जेता मन- 
कसे वहलाऊं ? 


परिवर्तनको चाह्‌- 
छह ज्यो फली 
नयी नवेली गुडिया 
छिनमे मैली, 
कितनी गडियोंसे 
धरवार सजा ! 


शए्म लगे 

जग जाते सपन रंगीले 
ज्यो- 

कन्दीलों, गुब्यारेकि मेते, 
नये विलौने- 

रोज कहाँ से लाँ ? . 


४१ 


जितने संगी 

सुख के जितने साथी- 
मिदर के सवार 
लकड़ी के हाथी, 
किसतेषूट्‌ 

किसको गले लगाठं? 


सीमाहै, 
सीमाश्रोंकीरेलारै, 
लेकिन- 

श्रागे का पय अनदेखा है, 
विरमू कहाँ 

कहाँ तक चलता जाऊ ? 


वच्चे जैसा मन- 


कैसे बहलां ? 


॥ 1 ४ 


र्‌ 


रवीन्द्र भरमरके गीत्‌ 


१६ 


श्माज का यह दिनि 
तुम्द दे दिया मैने ! 


श्राज दिन भर तुम्हारे ही खयातों का लगा मेला 
मन किसी मासूम वच्चे सा फिरा भटका श्रकेला 
श्राजभी तुम पर 

भरोसा किया मेने ! 


श्राज भेरी पोयियों मे शब्द वनकर तुम्ही दीक्षे 
चेतनामे उग रहे है, श्र्थं कितने, मधुर-तीपे 
श्चाज श्रपनी जिन्दमी को 

जिया मैनि। 


श्राज सारे दिन चिना मौसम घनी वदली रही है 
सहन-श्नांगन मे उमस की प्यास की धाय वही है 
सुवह्‌ उठकर माम 

जोनले लिया मनि! 


श्राजका यह्‌ दिन 
तुम्हे दे दिया मैने! 


४ 


रवोन्द्र भ्रमर के गीते 
१७ 


सुसयुट की च्रोट 

कुं चाँद इवता रहा 
चिरकी से कता रहा 
तुम्हारा मुख । 

ह्वा श्राई-- 

वालो मे उंगनी उल गई, 
वेले की गंव मुकी- 

श्मोलें पर द्या गई; 

सुधियो की चोट 

एक सपन टूटता रहा 
पलकों मे- 

जागता रहा पुरानां सुख । 
चिरकीसे 

भ्कता रहा तुम्हारा मूख 1 


धष 


रवीन्द्र भमर फे मतं 


८ 


भूलसेभीजो व॑ध, 

रेशमी वंन, न ट्टे । 
प्रथ के जादू भरे स्वर 
प्राण-मन दछलते रहै, 
एक से फिर दूसरी 
मंजिल भिली, चलते रहे, 
दूर्यं व्डती रही, 


जो हए अपने, न चट । 


सां की परदछादयां 
हृहरी हृद, वदली घिरी, 
चांद ने आंखें चुरा ली, 
ददं की छाया तिरी 
रात ने सव कुछ किया, 
भोरके सपनेन तूटे1 
श्रासं श्री विश्वास के 
पाहुन दगा देते रहे 
एक मन प्र॒ सेको 
श्राघात हम तेते रहै; 
चोट तो इतनी लगी 
मौह के मणिधट नफूटे। 
रेशमी बन्धन न टूटे- 
भूल से भी जोर्वंधे॥ 


रवीन्द्र भ्रमर के गीत 
श 


चादनी के पंख-सी 
उजली-धुली तुम कौन ? 


तुम्हे तिरते बादलों के वीच देखा है, 
दृष्टिपथ भे कय जाती विज्जु-लेखा दै, 
विज्जु तेवा-- 

नापलेजो सृष्टिक विस्तार, 

प्रकृति मे 

भ्रुगोलमे 

पिघली-घुली तुम कोन ? 
चांदनीकेपंलसो 

उजली धुली तुम कौन ? 


चिर श्रमा के प्रात, उती उपा का श्राभास, 
चतुदिक ज्यों फैल जाए बन धवल हिमहास, 
ठीक वैसी ही-- 

तुम्हारी सपहली पटचान, 

पूतलियो मे पैठ 

.श्न्तर-पट तुलो तुम कौन ? 

वादिनी कै पंल-सी 

उजली-धुली तुम कोन ? 


स्वप्न में ज्यों शरप्सरा कौ श्रनूकरित, प्रतिरूति, 
जागरण में प्राण-संनिनि सलज सारी मूत, 
कत्पना को श्रगम~- 

छनुभव को सहज रमणीय, 

ना विवस्वा 

नाति गोपा, 

श्रघखुली तुम कौन ? 


कौन तुम ? 
चँदनी कै पंख सी उजली-धुली 


७ 


रयीन्द्र भ्रमर फे गौत 
२७ 


एल याला दै यह्‌ मौसम-~ 
यह्‌ मौसम फूलों वाला हं {- 


सहजन, श्मततास, टेसू, 
गुलमृहर सभी ने फूल सिते; 
शाखो पर सपने उग श्रये; ` 
उजते, पीले, सूर्ख, गुलावी-- 
रगो वाला है यह मौसम, 

यह्‌ मौसम रंगों वाला है! 


जानि किन रंगीन धाटियों से 
दन कर श्राताहैहर छन; 
वहका-व्टका-सा लगता मन 
हत्की, गाढ़ी, तरल, शरावी-- 
गंधो वाला रै यह मौसम, 

यह मौसम गंधों वालाहै! 


।-,1 


साभि, सकारे, दुपह्रिया, 

वन कोयल बोले, तर तुन वते; 
श्रास निगोडी दर्दर डोले ः 
सहज, सुधर, गोरी, महतानी-- 
यादो वाला है यह मौसम, 

यह्‌ मौसम यादों वाला है! 


पलों वाला है यह्‌ मौसम, 
यद्‌ मौसम रंगों वाला है ॥ 


ठ 


रवीन्द्र भ्रमर के गोत 


२१ 


तोड़ो मौन फी दीवार ! 
भ्प्रकने दो मुभे श्रपने हृदय के उस पार ।' - 


ये वहत खामोश कुम्हलाई हुई श्रसिं 
शिथिल सन्ध्या तीर श्यामा लगी की पापि 
कह र्दी, तुम कदी चये-- 

दाव कोई हार। 


मलिन मुख ज्यों वेदना की पू का दर्षन 
यहाँ विम्वित है तुम्हारा चोट खाथा मन 
मूक श्रधरो पर तडपते-- 

वैवसी के उ्वार। 


सुन्‌ तो म कहो अपनो पीर मुभे कहो 
वह्‌ सको तो वहो मेरी चेतना मे बहो 
मै करं हलका- 

तुम्हारे वक्त का दुल भार 1 


ऋकिने दो मु श्रपने हृदय के उस पार-- 
तोडो मौन की दीवार ।॥ 


५० 


रवीन्द्र भ्रमर के गीत 
२९ 


खुल कर विखर गये 
किसके घंघराले केश, 
बादल फिर पिर श्राये मेरे मारू देश 1 


कलिकति केश 

सजे री, श्वेत बलाका कूल, 

॥५५ की मकमोर 

भरे री, चर्चित चन्दन धूल, 

हाय किगरी 

कान्हे केमरी 

महो जाऊं जोभी वेश । 

बादल फिर धिर श्राये मेरे मारू देश ! 


५१ 


भर 


रवीन्द्र भ्रमर के गीत 
२३ 


रूढो मत- 
मस मेरे 
मुभे मत रूखो ! 


ले हृए कूलो से स्वप्न विसर जायेगे 
श्रमलतास के पीले गच्छे मर जायेगे 
लौट नही श्चापेगे 
फिर ये पहर वसन्तो, 

~ मत-- 
4: 
मुभे मत चूटो { 


५३ 


श्राख-प्रंख होकर म केवल तुम्दूँ निहारं 
तुम पर रोध्रं, जगकी सारी छविरया-वासं 
त्क त 

प्राणों के सतरगे पट पर, 

टये मत-- 

प्रण मेरे, 

मुमसे मत दटो । 


तस्सेचछह वंधीहैर्मे हंसाय तुम्हारे 
प्रात किरन ने सोप दिया है हाय तुम्हारे 
शरास फेरीं 


तो मेय क्या होगा, 
तूटो मत-- 
धनमेरे, 

मुमक्तो मत लूटो ! 


मतष्टो 
मन मेरे 
मुमि मत रूटो ॥ 


४1 


रवीन्द्र भरमरके गीत 
र 


तमको पाकर जुड़ा गये है प्रान। 
मरुयल में मूनि है निर्भर गान ॥ 


कातिक की कवारी लजवन्ती धूप 
नयन सफल है निर वुम्हारा रूप 
तुम तो जैसे जुग-जुग की पहचान । 


फागुन मे सहजन सिरीस कचनार 
महमह्‌ चारों ओर तुम्हारा प्यार 
धर शअांगन मे कोकिल कंठी तान । 


सावन मे मन भावन रिमभिम मेह 
हर छन नेह तुम्हारा शीतल देह 
जीवन विलसित ज्यों हरियाले धान । 


सरुयल मे गरज ह- 
निर्णर मान, 

तुमको पाकर . 
जुड्य गये है भ्रानि ॥ 


॥ 1 


५४ 


यवो भ्रमर श्रमरकेगोत्‌ 
२५ 


कितनी वार लौट श्या रह 
यकर बन्द विवा तुम्टारे । 


तुमने खुद श्रयाज वदल कर 
्कंटदियाकि तदी नदीं टे, 
वार वितने काम काज 

उन सवमे ही व्यस्त, कदीदेः 
तुम यदि सच कहं देते 

ती भी तुमसे नाराज न दताः 
किसी गली मे मटका करता 
पहर दोपर्दर तक मन मारे। 


कभी भरोये से दीलीदहै 


फिरन कभी श्यनि फा निश्वयः 
कच्चे धागेसाटूयरै, 

मिथ्या का संकल्प मान 

मदी से सिसक गया है, 
यादों मे जवतिरच्रायोरहै 
दष्टि-रंनना मूत्त तुम्हारी, 

पाव चल पडेहै मिलनेको 
तुमसे, श्रपनी खुदी विसारे । 


शीशे में पराई" उगती 

तुम प्राणों के वीन उगे हो, 
प्राण॒ वसे है देह-गेह मे 

तुम श्रपने हो वहुत सगे हो, - 
ऊपर कै पर्दे उतार कर. 
भुभद्ाया को जंक लासो, 
म्राहर की परिकरमा केरते 
मेरे पाव थक गये हारे। 


कितनी वार लौट श्वाया ह 
दु कर वन्द किवाट्‌ तुम्हारे ॥ 


\ 


५ 


रवीन्द्र भमर के गीत 
== सर -~ 


श्राज चोदको गलजानेदो 
श्राज जागतं सारी रेन। 


तरल जुन्दैया की तरनाई 
तनस रिस भराणों तक आई 


श्राज ्रकेलापन ॐसता है 
श्राज नहींहैजीको चैन 1 


सोमा धर, श्रांगन है सूना 
दिन का दुख लगता है दरूना 


स॒न्नाटे कोयेधरहेदै 
निर्मोही के बंसी-वैन । 


रजनी गंधा की, पुरवाई 
श्राचतं मे कलियां ले श्राङ्‌ 


श्राज दर्दैको ल्िल जाने दो 
श्राज भरे रतनारे नैन । 


श्राज चाँदको गल जानेदो 
राज जाग लूं सारी रेन 1 


*थ 


के मीत्‌ 


¢ ने 
२८ 


ताख धरे दीपक फी वाती 
जलती जोत उगसती जाती 
किरनें फैल रहीं श्रांगन मे-- 
लगना जयि च्राग वदन में। 


`.“ छार दिवे क॑पतती सी छापा 


लगता कोई जव तव श्राया 
व्ययं प्रतीक्ञा के दस छन मे - 
युग न समा जाये जीवन मे । 


नाम तुम्हारा गने मनम 
चिना पुकारे शून्य सदन मे ॥ 


६१ 


जल नागो से चडकर हारा ह मन 
विय वाधाच्यों वीच तुम्हार हं मन 
गह सो मेरी वाह उवारो मुभको 

इस ह्र क्षण के 

जनम-मरन संकट से ॥ 

भेरी नाव र्वधलो 


वाध लो श्रपने तट से {1 


॥ 1 


६३ 


श्रमरकेगोत्‌ 


संमलयादी की वर 
देर ना करो, 
सिनी ! च्वि जला दो! 


श्रवन शेपद्दिन मणि का मेला, 
प्मन्यकार अय्केगा पटी सा 
कह पैव अकितः 

स्नेह रसती सुघर उंगसिर्यो 
हर मद्टिम उकंसादो\ 
च्धिजलादो\ 


रात्‌ उतर स्माह च्रगन मः 

वरसी काली छायां 

तह परत्ट मतीटै मन भे 

जसं न्वी तम की खाती 
किस्ण कौ कोर चुभादो॥ 

देये जला दो 


दुष्टि-गघना सोई सोई, 


या कु देस, केसे देषु, 


दुनिया लगती खोई खोई 

ले मशाल, यहु तमस पूक दो 
दुर्य, श्चवुर्य सभी दिखला दो । 
दिये जलांदो, 


मन्दिर, मस्जिद या भिरनाधर, 
भक्त जनो की भीड़ लगी है- 
पुट रहै है नर्चा कै स्वर, 
उयोति-देवि श्रो { किरन-करो से 
नव्रकाश वासुरी वजा दो । 
द्विये जादो) 


संभवती कौ वेर 
देर ना करो, 
संगिनी दिये जला दो ! 


६५ 


रवी भ्रमर पैः गीत 
ड 


मेर क्ण तुम्दं सगपंण । 
मै जो हँ वह्‌ वुमको शछरषंण-- 
तुम्हे समर्णण मेरा दण क्षण ॥ 


जैसे पनघट का पानी गागर को 

जैसे ताल तलैया का पानी सरिता को 
जसे सस्ता का पानी सागर को, 
वैसेी श्रो स्नेद्‌ सिन्धु! 

मेरी जीवन धारा तुममे सो जाय 

मै निचोड दँ धरँद बंद छस्तित्व श्रहम्‌ का 
मेरा कण कण तुमह समे ॥ 


शक्ति शिराश्रों मे विजलीकावेग 
विजली घन की सघन भुजा मे वंधने को 
चन्थन में मिट जाने का श्रवेण, 
सत्य यही है, यही साध्यहै, 
मैने इसको जाना, हां पहचाना 
मिट जाऊँ लगूं तुम्हारे चरण धूल वन 
एसा हर प्रण तुम्हं समपंण ॥ 


तुम्दे समर्थणए मेरा क्षण कण ` 
मैजो हं वह्‌ तुमको अपण ॥ 


६६ 


रवीन्द्र भ्रमर फ गीत 
इर्‌ 


सीदी से सरक मयी धूप 
कलशो पर ठहर मयी शाम । 
मन्द पड़ी पवन की बहार 
ठमक गयीनदी की धार 
मचुशरों गे हूर लिये जाल 
मद्लियों करो श्रव श्राराम } 
पंछी ने गुंजा दिये नीड 

पनघट पर गागर की भीड़ 
मन्दिर मे पूजां के गीते 

एकं श्रौर दिन हां तमाम 1 
मुरा मुख, केतकी उदास 
श्रंलो मे मिलने की श्चास 
कापि गया श्रचिल का दीव 
याद श्रा र किसका नाम । 
फूलों के पीले भुज छन्द 
भौरो के गीत हए वन्द 
कलियो ने फिर फिर सोचा 
कल होगी हम भी वदनाम। 
सीटी से सरके गधी शुष 
कलशीं पर ठहर गयी शाम ॥ 


६७ 


रथीन्द्र भ्रमर कै गीत 
~ ३२ 


साम याद्‌ श्राया तो गीतों पुकारहगा 


दूध धुल रे, भग 

मूकुलित संजरियो-सा 

लाज ढरे नयन, कयन 

विखरी वेसरियों सा 

रूप याद श्रा तो पलको उताा 


सम्म र्द, न रहो 
छवियों र॑गा.मनहै 
वाहो बधो, न ्व॑घो 
सुधियो का वत्घनहै 
प्यार याद राया तो सपनों लारा 


से ही मीत, दिवस 

रेन वीत जणे 

सासो की राह विरह- 

कल्प रीत जाएंगे 

मिलन याद श्राया तो भरसक विसाख्गा 


द 


रवीन्द्र प्रमरके गीत_ 
६५ 


सन को इतना मरमाते हो, 
कहो, कौन-सा सुख पति हो ? 


मेर पंथ केला है, तो- 
मुभे श्रकेते ही चलने दो, 
मिल क्यो जहीँ-तहां जाते हो? 
मिल कर विदुड कहाँ जते हो ? 
मन को इतना भरमाते हो ! 
कटो, कौन-सा सुख पाते हो । 


जितनी वार मिले तुम प्यारे, 
देखे उतने षप तुम्हारे, 

यो हर वार बदल जाते हो ? 
हर परिचय को छल जते हो ? 
मन को इतना भरमाति हो ! 
कहो, कौन-सा सूख पाते हो ? 

मँ वृष्णा-घट लिये भटकता, 
मख्थल का विस्तार न कट्ता, 
मर्यो वादल वन चिरे श्रत्तिहो? 
विन वस्ते क्यो फिर जतिहो? 
कहो, कौन-सा चख पाते हो ? 
मन को इतना भरमाते दो ॥ 


र्व 


रवीन्द्र भ्रमर कै गीत्‌ 
३५ 


वीत गई चरखा! वहार 
मेघ चले गए 1 


गरज गई, चमक गई, बंद कै वान गए, 
शकेल री मै, मेरे सवर श्रमान गए, 
व्यर्थं गए सोलह सिगार, 

मेघ भते गए} 

बीत गई वरा वहार 

मेध चते गए ॥ 


चौमासे को मर नि्मर बन कर वह्‌ गर, 
मै वौरी प्यासी की प्यासी ही रह गई, 
उतरे गया नदी का ज्वार 

भ्रान चले गए । 

बीत गई बरखा बहार 

मेध चले गए्‌ ॥ 

शमर कौ पीडा फिर ग्रंमीहो गई, 
मै फिरप्रियके मीठे सपनो मेसो गई, 
सो गई पपीहरा पकार 

गान छले गए ! 

वीत गई बरला वहार 

मेध चते गए ॥! 
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ह्र वार 
मेरी हार, 


मुभको सहज ही स्वीकार 
मेरी हार! 


केन्द्र वन कर रहं 

फिर भी परिधियों से दूर, 
चू न पाऊं तुम्हे 

श्चाकुल प्राण हो मजबूर, 
एक श्रागन मे भित्तं हम-- 
पर, न ठह पए 

निगोड़ो वीच की दीवार । 
भेरीहार 

भुककी सहज ही स्वीकार 
ह्र वार। 


५७१ 


रयीन्द्र भ्रमरके गीत 
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वीत गई बरखा वहार 
मेघ चते गए 1 


गरज गद, चमक गई, वदो के वान गए, 
श्रकेली रही मै, मेरे सव श्ररमान गए, 
व्यर्थं गए सोलह सिंगार, 

मेष भते गए । 

चीत गई वरखा वहार 

मेध चते गर्‌ ॥ 


चौमासे को कर निर वन करं वह्‌ गई, 
मै वौरी प्यासीकी प्यासी ही रह गई, 
उतर गयानरी काज्वार 

प्रान छते गए 1 

वीत गई वरखां वहार 

मेष चले गए ॥ 

श्रमराई की पीडा फिर गूंगी हयो गई, 
मै फिरप्रिय के मीठे सपनो मेसो गई 
सो गई पपीठेरया पुकार 

गान छते गए 

वीत गई वरखा वहार 

मेध चते गए ॥ 
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हर वार 
भेरी हार, 


मुभको सहज ही स्वीकार 
मेरी हार! 


केन्द्र वन कर र 

फिर भी परिषियों से दुर, 
दू न षां तुम्हे 

श्राकरुल प्राण हौं मजबूर, 
एक श्रांगन मेँ मिते हम-- 
पर, न ठह पाए 

निगोडी बीच की दीवार । 
भेरीहार 

मुभको सहज ही स्वीकार 
ह्र वार! 


५७१ 


पहर दिन देखा कर 

चर, आख प्यासी रदे, 
हर, वोत, सव कर 
फिर भी उदासी र्दे, 
वात मन कौ कह न पाठं, 
श्रनसुना रह जाय 

मेरा हर धड़कता प्यार 
भेरीहार 

मुमको सहज ही स्वीकार 
हर वार ! 


हृदयं का हिमलंड पिघने 
पिघल कर जम जाय 
धमनियों म रक्त दौडे 

दौड कर थम जाय, 

दस व्ययाको तुमन समो 
डूबाता हौ रदे भको 
जिन्दगी का ज्वार 

मेरीहार 

हस्वार 

मुमकी सहज ही स्वोकार 1 


७२ 
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कीं एूला है 
पूजा का कूल 
गंध उड श्राईदहै। 


गमकं भंजती गली भली मे 
सव रस है उस कुन्द कली मे 
घायल हुई पुरवाई 

गध उड़ श्राई है। 


किस वन जाऊं पाँ कहँ उसे 
श्रव, कसे ले श्रार्जं यहाँ उसे 
कैसी होगी सुराई 

गंध उड श्रा है! 


४३ 


कूल पि वह 
ह लू छाती जुदा 


प्रेम मति 
न आह \ 


पूजा का पूर्व 


रवीन्द्र भ्रमर कै गीत्‌ _ 
पत 


बादल ! गरज खे प्रणो मेँ 
व्रिजली ! कौषे चारो श्रोर। 


घटा जामुनी गच्छं वाली 
उतर गरईश्रांलोमेश्राली 
वंदा चुटे, पलक भरं श्राई, 
इवे मन के छोर । 


बादल } गरज उठे प्राणो मे 
बिजली ! कोषे चारों श्रोर । 


रसे कोके शोखे हवा के 

कू पुरुवा के कख पचयुवा के 
पेग बढ़ा सूधिकेभूले पर 
भूल गये चितचोर । 


७५ 


बादल} गसन उठे प्राणो मे 
विजली ! कौषि चारों श्नोर। 


ीनी पड़ी टार मही पर 
चिहुक उठा वनमोर कहीं पर 
एक नवेली साध मिलन की 
देह गई भकमोर। 


बादल गरज उठे प्राणों मेँ 
विजली ! कौवे चासो श्रोर। 


चौमासे कौ वात कदर्या 
दुख-पुल कौ वरसात कट्रवया 
तन की तपा, पपीटा योते, 
लमी लगन की डोर । 


बादल 1 गरज उ्ठे प्राणो मे 
विनती ! कपि चारो शरोर 


५४६ 


ग्वीन््र भ्रमर के गीत 
इद 


सवि ! 
यह व्यार, 
नदी की धार। 


प्यास कंठ क स्वीकार- 
सखि ! 

यह्‌ प्यार 

नदी की धार। 


जेठ तपे दूपहरिया तपने 

तप ले प्रान समीर + 

ठाद श्याम वजावें वसी 

कालिन्दी के तीर, 

गीतो की रसमय बौखार । 

भे मन के कूल कार ॥ ससि {... 


७४ 


चंचल लहर मीठा पानी 
मद्धिम मदिर वहाव, 

भ तो इसमें डूव नहाऊँ 
मपने मन के चाव) 

मुमवने घर दो यह ममवार 1 
नुले भेरी तृषा श्रपार ॥ 


प्यासे कंठं करं स्वीकार 
सखि ! यट प्यार 
नदी की धार । 


रवीन्द्र मर कै गीतं 
11 


यन कुलवा एते सिंगार फे मलिनि्यौँ । 
एक हार गथ दे संवार फे मतिनियां॥ 


छतु नयी नवेली कुछ जादू कर लाई है, 
गली-गली गमक उठे नयी गन्व छाई दै, 
कर सगुन विचार देख कौन घडी श्रई र, 
दे दूँगी पेजनी उतार के मलिनिर्या । 

एक हार गंय दे संवार कै मलिनियाँ ।। 


द्वारे की पग ध्वनि से गुज उठे मन आगन, 
शायद श्रव लौटे वे कातिक के चंद वदन, 
जा तूदी देख तुभे शुभ हो वह्‌ प्रिय दर्शन, 
मुक्तो दिन फिर श्राय प्यार के मलिनियां । 
एक हार गूथ दे संवार के मलिनि्ां ॥ 


दर्षन मे उगती गोरे तन की माकी री, 
भतो वड्‌ भागिन लगती पी को वाक री, 
एक मधुर छविर्मने भी मनमेश्राकी री, 
रग उड आते श्रभिसार के मलिनियां । 

“ एक हार गूथ दे संवार के मलिनियां ॥ 


द 


रवीन्द्र भ्रमर के गीत 
४१ 


योल गया 
पधी मन पिका 
कख वोल गया । 


एक पिर ठगी जस दर्षन पर कापि गर्द 
एक लहर दौडी चौडी छाती नाप गर्द 
श्नन्तस का एक सिन्धु डोल गया । 
वोत गया 
पंछी मन पिहका 

, कुछ योल गया । 


पदी मन वया चोला ! गमकं उटी शहनाई 
लजवन्ती एक कली धृंघट मे खिल श्राई 
यादोंकीएक गांठ खोल गया1 

वोलं गया 

पी मन परिहका 

कुछ वोल गया 1 


खीन््र भ्रमर कै गोत _. 
भेर्‌ 


जिन्दगी जीने का ददे] 


एक प्याला जहर का 

जो मौतकी रानीके हाथ 
वाखुशी हम पी रहै है 

गो हमे पीने का दर! 
उम्रके होढ से लगकर 
ठेल रहा यूं जामे वक्त 
हम नशेमे भूमतेहै 

भूल कर सीने का दर्द} 
चरमे साकी को कसम 
जोमेकदेकीजानहै 
पीरहेहै, तो समभलें 
क्या है नौशीते् का दरद! 
जिन्दमी जीने का ददं ! 


% मीठी शणव 


= 
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सीम के जा्ीदार साये 
ोडी-योढ चांदनी . - 
छन-छन कर श्रये । 


भिर भिहिर कोके समीरके 

उड़ श्राति वंशी स्वर फूलोके तीरके 
“कोन वही एक धुन वजाये 

सुन जिसको एकाकी हदय दसकं जये 
नीम के जालीदार साये 

योड़ी-योडी चांदनी 

छन-छने कर्‌ आये । 


वनपाखी को क्या कुड हो गया 

श्रक्सर चिहुक उख्ता है जैसे कुछ खो गया 
मन उसका दर्द नही पाये ` 

फिर किस वोली मे क्या कह कर समभाये । 


नीम के जालीदार साये 

योडी-थोडी चौदनी 

छन-छन कर श्राये । 

चद अभी वाकी गलनेको 

सत बहुत व्याकुल है प्राणों मे इतने को 
पलकों को नीद नही भये 

श्रांखों मे परदेशी मीत रै समये । 
थोड़ी-थोड़ ्चादनी 

छन-खन कर श्राये । 

नीम के जालीदार साये 1 


ष 


रवीन्द्र भ्रमर के मीत 
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नयी फिर पूरव के नाथे 

फूट रही है, 

हम पर तमःकीछपि लगी थी 
च्टद्डीहै, 

जागरहेहै सोये जीवन 
श्नालोकित हो रहे भाण-वन ! ! 
नीड मे शिशु-खग 

उड्ने को पंख तोलते, 

संकल्पो के दूत 

भ्रगति के द्वार खोलते, 
शान्ति-काम्ति के गीतमय चरने 
दूने को है नया ल्य-धन {1 
नवयुग का नायक 

हिमगिरि के उच्च शिखर पर; 
पक रहा निर्माणे की 

वेशी मे नवंस्वर, 

गंज उठ रही जन-जन के मन 
मुखरित मातुभूमि का कनन्कन {{ 
यिरक सहा भारतके श्रांगन 
नये पवै क्रा नया समीर 1! 


म्प 


रवीन्द्र भमर के गीत 
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वंशी करो मुखर । 
गंग ड्ेयुगकीसंसोंमें 
न॒व जीवनं का स्वर ॥ 


सदियों की सोई मानवता 
ऽपोति नयन खले, 

मिटे कलुष तम तोम 
भरभाती स्वर्ण रंग घो; 
उतरे देव स्वर्ग से 

मधु के कलश लिये भूपर। 
वंशी करो मुखर ॥ 


व्रासीकी वीणापर 
शाश्वतं सरगम लहराये, 
नये स्वरो में नये भावभर 
कविका मन गयि; 

फूट जड़ चट्ानों से 

रस फः चैतन निैर 1 
वंशी करो मुखर ! 

गन उ्टेगूगकीसासोभे 
नेव जीवन का स्वर 


८५ 
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